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मिवकू गणपत rei, सतगुरु श्री भगवान | 
तेज कथा प्रारम्भ करू, दो बुद्धी बल ज्ञान dti 
नगर नागौर अद्भुत अति, पास खरनाल्या ग्राम | 
तेजाजी प्रगट भये, सेवा. सालगराम ।।२।। 
धन,घन,घन माता पिता, धन धन, कुटुम्ब परिवार, . ` 
धन खरिनाल्या ग्राम को जन्मे da FAT ।।१।। 
aa की एकादशी, शुभ दिन मंगलवार | 
शुक्ल qa शुभ दिन घड़ी आधे धोलिया द्वार ।।२।। 
पूजा कोनी प्रम से. «ոտ दियो वरदान | 
सम्बत्‌ तेग्हमो मध्य में जन्मे तेज सुज्ञान ।।५।। 


Հ 
तेजाजी महाराज की कथा प्रारम्भ 
& गायन & 
कीना कीना सोलह मिनगार माता सोनी हो 
gan को सेवा तो माता ara । टेर।। 
उगो Հ कासवजी रो भाण बीरा मारा वो 
खुशियां तो छाई रङ्ग राबले ut 
arar २ . तेज कंवार बीरा मारा वो 
बधाई बाटी खरनाल्या ग्राम में dg 
बीत्या २ दिन दो चार बीरा मारा वो 
जलवा तो पूजी है माता प्रम Կ ՅԱ 
दिनो २ तेजल ՀԿ du मारा Վ 
पंडित Վ दीनो हें पको पेटियो ।।४।। 
और बंधाई जग्कस पाग बीग मारा वो 
पांच Med तो दीनी AFA gu 
गावे २ मंगला चार बीरा मारा वो 
सखियां ता aa तेज कंवा ने ոկ 
agga रूप अनूप बीरा मारा बो 
ara तो चमके है were भाण ज्यू hell 
कीना २ बगतोजी विचार बीरा मारा वो 
तीरथ तो करबारी मम में धार ली onc 
प्रतापराभ गुरू पाया बीरा मारा वो 
धन्नाराम तेजाजी ने di ue 


3 


$ दोहा x | 

पति पत्नी मिल चालिया संग में तेज कंवार | 

भाई «ես साथ में ապ हरि द्वार | 
बगताजी री नारी गङ्गा घाट पर न्हाया वो 
पंडित जिमाया जिन प्रम छ्‌ out 
ngad नारी «ա घाट पर मिलिया वो 
संग में तो पेमळ वारे डावडी ।२॥। 
दान पुण्य तो दियो मोकलो साधु नित जिमाया वो | 
दो दो तो տմ दीनी है रोकडी ॥३॥ 
पनेर ग्रामरा राइमल gar बगतानी ने मिलिया बो । 
बगतो जी जाट Հռ धोलिया gl 
हिलमिल सारा तीरथ कीना पाछा पुष्कर आया बो । 
qq बांदण री मन में भावना ॥५॥ 
प्रतापराम गुरू पूरा मिलिया धनागम गुण गाया वो I 
Աա री आशा तो पूरे रामजी ոմ 


वीर तेजाजी का विवाह 


तेजाजी री करी सगाई झटपट व्याव र्चाया वो | 
थाली में wei Is eme (Սո 
सात मास की कन्या पेमळ नो मास का तेजा वो | 


सखियां तो गावे है मिल Խա el 


¥ 


बगतोजी तो आया खरनाल्या घर «ԵԼ बधाई वो | 
रात ,तो जगाई ae डागड़ी նն 
गांव पनेर गाइपलजी gar भाई gar सब मेला वो । 
पेमळ Հ परणाई. खरनाल्या ग्राम में ॥४।।.. 
राइमलजी रो काको बोल्यो ओ कांई अनरथ कीनो वो | 
at तो मांगा धावल्या में आगलो y 
राइमल जी के शंका पड़गी काके वचन सुणाया वो | 
घर में तो «ո अपनी नार .ने । ६॥ 
प्रतापराम ge पूरा मिलिया सिवरण सत समझाया i 
धनो ոզ जम गावे तेज कत्रार Կ ।।७।। 
$ सोरठा X 
तेजा थारो तेज छिपे ना तीनों लोळ में 
सूरज किरण समान ՀՈ खिले गुलाब ज्यू | 
बरस अठारा मांय आय बीरा मारा वो | 
«Թա तो लीनो तेजल हाथ में ।।१।। 
बावे बावे खेत तेजाजी बीरा मारा वो । 
अजब अनोखा ահ बलिया ।।२।। 
ठावे लावे ag बीज बीग मीरा Հ 
भातो तो लावे माज प्रम छ्‌ dil 
गहरी गहरी लागी भूक Կա म्हारी वो ! 
मोहो तो कियो है किण कारणे յցի 
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el 
आई आईं घरां सु वेग देवर म्हारा बो । 
रोतो तो छोडयो पागे डाबडो ।।५।। 
इती इती बात कांई XY देवश म्हारा बो | 
पर्णी तो ՀՈ हे փո मायने । ६।। 
लागो लागो' कालजिया 4 तीर भावज म्हारी वो । 
दिन Ո उगाली चाङ सासरे ।।७।। 
प्रतापराम गुरू पूरा मिलिया सत्य सार बताई बो | 
Թի कहे तेजाची जावे सांसरे ԱՀ 
| * दोहा & ` 

पंडित पतड़ों देखियो मोहरत मिलियो ata | 

राहु शनी के बीच में पंडित कह समझाय ի 
झूठी झूठी बात करे कांई पण्डित भोला बो | 
दीन री उगाली जाऊ सासरे us 
Պեր տեր लीलड़ उपर जीण बीरा मारा वो | 
agit तो «թ हे सामी छोकरी ।।१०।। 
आई आई खाली: पनीहार बीरा मारा वो | 
सामा तो पडाऊ तीतर बोलिया 112211 
घटा चढ़ी है घनघोर बीरा मारा वो | 
qe दिसा में दमझे दामणी 112211 
वरसे-बरसे gaspı वीरा म्हारा बो । 
नदियां तो qu मारग ՎԱՎ 11231! 


a 
पूगा २ «Կ पनेर बीरा म्हारा वो 
añ तो तड्को रेगियो पोर को geg 
$ दोहा के 
रेण गई दिन ऊगियो, पानी भरे पनिदार । 
लीरूण हरीयो चर रही, उभो तेज कु वार W 
सरवरियारी पाल ऊपर कंवर तेजो Tat ओ | 
पूछे पनियारियां किण ոխ रा ngu 
जात धाबलिया नाम है तेजो खरनाल्या वासीओ | 
रायमठजी भूते रे घर पावणा ।।१६।। 
तेजाजीरी a साली चम्पाबाई बोल्या ओ | 
हालो जीजाजी घर आपणे | 
जाओ «Թեր थोड़ी देर मांने लागे ओ । 
तोर सद्ूवरियारी vě तो सांपड़ां ngo 
घरे जाय बाईंजी पूगा सुनलो माता मारी ओ । 
तेजाजी बइनोई आया पावणा deli 
उठ पेल बड़का बू बोली सुनले चम्पाबाई ओ | 
मोसा Fat बोले सगी बहन ने ।।१९।। 
लालग होज पोल में कोनी घर तेजो त्री आयाओ | 
可 区 कह भइकाया गहरा बाँडड़ा ॥२०।। 
TAS खारप्र से CETT राग अनेक बनाया ओ। 
देशा गेहूँ रा पतला Գիրս ॥२१॥ 
साला ՀՏ जोमणने 451 64 २ भोग लगावेओ | 
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aa री बातां कीन्हीं प्रम सू ।२१।। 
घर २ मांई बंटी बधाई मन में प्र म सवाया ओ | 
मखियां तो गावे कंवर ने सोलवां ।।२२।। 
` शाम पड़ी दीपक मन्ज्ीयो dingy खाट ढलाई ՊԱ 
ऊंची तो Վ में कुवर ARN I 
लागी आंख लादो कुरलाई VS गुजरी आईओ | 
गायां तो ले जावे, म्हारी धार գ ԱՅ 
शस्त्र बाँध कंबरजी सजिया लीलण की असवारी ओ | 
बार तो चढ्या बनी बीच में ।॥२४॥ 
लाय जो लागी «ա नाग बचाया ओ | 
अनरथ कांई कीनो सांवत աա ।।२४।। 
$ दोहा & 

बामग ga से बोलिया क्यों बचायो तेज | 

अग्नि लागी अंग में नहीं दशन में AA ।। 
दीना २ वचन तेजल वीर नाग राजा ओ | 
सूरज की साखी तो बंबी «զգ ԱՀԱ 
आही दृयोड़ी छ ची इ गरियां भोम करारी ओ | 
भाग्या «զ रे मीणा चोरटा ՈՅ 
MSY मारग आय कंवर जी सम्मुख लड़ी लडाई ओ |” 
केई तो Ai ने उठे मारिया ।२८॥ 
गायां rer चोर भाग्या तेजल पाछा आयाओ | 
सारी सम्मालो गायां गूजरी usa 


c ՛ 


गायां में nga «Ա ԿՎ 1301 
पाछा गया तेजाजी. जंगल से काणों ल्याया वो | 
मोणा तो मारया पूरा एक Վ ॥३१॥ 


लाछो gad राजी हो गई भला गांव में आयाओ | 
जीजान्री पघारिया «Վ राम al 


पाळा पुडिया गया Հի पर जागो बासग कालाओ | : 
वचना रो बन्धियों तेजो MATN N3 


wp जागी पदम नागणी զո काकर आयाओ । 
काला रो ama कोई नंहीं जीवे ।।३३॥। 
कहे कंवर सुनलो माताजी War नाग जगाओओ | 
म्हारी तो प्रतीक्षा राखी राम जी nge 
कहे नागणी gat नागजी कांई थे नींद गुरा ओओ | 
बम्बी पर आयो बेटो जाट को ॥३५॥ 
मरोइ कर मिणधारी उठिवा सुन ये नागण «ՎԱՐԱ | 
बचना रो dan तेजो «ՈՊ 1135 1 
लोई जान केमरिया जामा विगत कई नहीं «44 | 
तीरां रो बिंदियोड़ो सारो अंग है ।।३७।। 
Վաղ कहे सुनोओ तेजा पाडा घां ने जात्रोओ | 
आदर तो Յա तेब्रा आय ने ।।३८।। 
बचन पाल TFA पर आपो अब मत देर लगाओ ओ | 


ise 


e 
जीम कंतारी मूडे alà ।।३९।। 
सासु सराप हसो तेजा ने बालक हंक लमायोओ | 
धरती पर ` पड़ियो धमकै से आयके ।४०।। 
रबारी मारग में मिलियो आजो बीरा म्हाराओ | 
jaz ने AA मारो मोलियो dw? 
a मोल्यो चाल्यो देवासी गांव पनेर में आयोओ | 
पेमळ तो ऊभी Կ कागला ।।४२।। 
कहे देवासी सुनबाई पेमल नीचा बेग पधारोओ | 
थावर तो कोंपिया दीनानाथ जीं ।।४३।। 
MeN देख पड़ी बाई de कुर उ ज्यू कुरलावेओ | 
az तो हो गई है सारा गांव में eel 
कहे देवमी हुनबाई पेल तेजल स्वग सिधारयोओ | 
बिकट बनी में «փ नांग री ।।४५॥ 
नीलो नारियल लियो सती पेमल सोलह "գն सजाया | 
qdi तो ճա मन में ae) 11881 
बरजे बाप और भाई मोजाई बरजे बारी जरनीओ | 
माला तो ԳԵԱ awa रामरी yell 
सञ्ज सोला शृ शार सती तो आयी बम्बी उपर ओ | 
आतो काई «ԵՂ Fara պ ।।४८।। 
येपल कहे सुनो म्हारी लीलण सांची मनरी बातांओ | 
सन्देशो कर दीज्यो खरनालिये गांव में | ४९॥ 


ES १० 
चन्दन की लकड़ी कर भेली सब मिल चिता ԱՊ: 
सती पति ने लोटा गोंद में । ४०॥ 
हाथ जोड़ ने करे बीनती gast म्हारा भाई ATi- 
ज्ञागण Վ दीज्यो नम रातरी nu 
मास भादवो १० देवली पूजे ma नारी ओ। 
पर्चा तो पावे भाईयों प्रम Կ ॥५२॥ 
प्रत्यक्ष qui देख तेज को काला रो जहर उतारेओ | 
कमोरा लिखियोड़ा भाइयों ना टले ।।५३॥ 
कासव सुत ने करे बीनती राखो लाज हमारी ओ I 
ज्वाला तो प्रकटी चारों और से ।।५४॥ 
खेताराम साम्रथ गुरु मिलिया सांचा भेद बतायाओ | 
दास प्रताप बीरों ने वीनवे լոս 
$ दोहा $ 
सुण बटाउ के बचन को զա हुई बेहाल | 
ऊपर से नीचे पड़ीं धरती पर तत्काल dili 
खरनाल्ये. नीलड़ गई सुणले आवज बेण | 
तेजल माले सुरग में पाणी ढलके नेण ॥२॥ 
भाभी գնա वचन RI उठी झाल | 
आ मालिक wi करी हेलो सुनो प्रतिपाल 11311 
जननी ն पुत्र को सातु दियो सराप | 
सगी बदन सत्तो हुई जुरे पुत्र को बाप ।।४।। 


LE 


११ 

8k टुकड़ी राग लावणी K 
ओ तुम सुन लेना नर नार हकीकत सारी | 
तेजाजी धत्रलिया जाट वीर तप धारी ԹԱ 
आवज ने बोला बोल जोश में आया | 
घोड़ी पर कीन्ही जीण सासरे धाया । 
He «Վ տատա रात अंधियारी ut 
लिखा विकि विधान कहा नहीं जावे | 
aa दियो सराप निमित कहलावे | 
वो पेमळ का भरतार महान बलकारी ।।२।। 
Mer महल के sid गूजरी आई । 
म्हारी गायां ले गया चोर घणी ջատ | 
चटया कंवर जब बाहेर छोड़कर प्यारी di 
विकट बनी में लाय अचानक սի 
जलतो देखियो «Կ तेज बड़ भागी | 
रीना प्राण उबार ՔՊ मिणधारी (ou 
कहे वचन यों नाग कंवर सुण तेजा | 
मेरा बचाया प्राण छाम किया AST I 
सुण զիկ सरदार मोत आई थारी ।।४।। 
सुण वचन नाग का Վո कंबर यों बोला | 
तेरा बचाया प्राण होनी सो होला। 


जाऊ गायां की लार कहे प्रण धारी ।।६।। 


१२ 
लीनः बचन है नाग वरदान फरमाया 
होसी थारी जीत कहर जब տ 
बाजे रण तलवार चले ओ कटारी 
केई मीणां को मार गायां ले आया 
eat गूजरी տա एक सुनाया 
छोडयो ՅՅ छार हार हुई थारी 
सुन sat का बचन जोश में आया 
सो सो dimi ने मार केरड़ो लाया 


aad हुयो शरीर हिम्मत नहीं हारी D 


बचनों का बंधिया तेज बंबी पर आया 
नाग दियो वरदान जीम के खाया 
देश देश में पूजा al थारी 
राजस्थान में ब्यावर शहर है पाया 
ओर तेजाजी का चोक मरे मन भाया 
दसम ग्यारस MIR देवे नर नारी 
fag पर्चा तत्काल यात्री आवे 
可 可 Aa कर देवे ar Վա चढावे 
बड़ा कम्पनी बाग खिली गुल क्यारी 
मेले की महिमा श्रद्धा करके गावे 
अन धन बढे आनन्द जो qal पावे 

कर जोड़ कहे प्रताप जाऊ बलिद्दारी 


सरला प्रिन्टिग प्रेस, महता माकेट, अजमेर 
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जीवन को ऊंचा उठाने वालो पुस्तक 


SAV बोजक भाषा टीका १४-०० 
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गुरू-चेला संवाद 

छबीर बीजक मूल 
कबोर कसोटी बम्वई 
कबीर भजन बड़ा 
कबीर भजन गुटका 
अचलराम भजन प्रकाश 
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वाणी प्रकाश बड़ा जोधपुर ६-५० 
हरौ सागर हरीरामजी कृत ५-५० 
सुगम चिकित्सा प्रथम भाग ६-०० 
सुगम चिकित्सा दूसरा भाग ६-०० 


छमाराम अनुभव प्रकाश 
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कल्याण भारती का ATH ७-५० 
अनुभव प्रकाश बना नाथ ३-०० 


ब्रह्म ज्ञान भक्ति प्रकाश 
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संतोष बोध वाणी प्रकाश १-२५ 


ईसरराम वाणी प्रकाश 
रामलाल भजन संग्रह 
मनूराम भजन प्रकाश 
ह्मा ज्ञान मुक्ति मूल 
आत्म बोघ भजन माला 
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तत्व बोघ भजन माला 
तत्व बोघनी 

आत्म विवेक 

सुन्दर विलास बम्बई 
सुन्दर पद्यवाणी संग्रह 
गोरख बोध बडा 
गोरख पद्धति बम्बई 
रेदास रामायण 
रामदेव चौबीस प्रमाण 
रामदेव लीला प्रमाण 
अस्टावक्र गीता बड़ी 
प्रतापराम भजन माला 
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विचार चन्द्रोदय बम्बई 
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२)०० 8. एडवांस आये बिना पुस्तक नहीं भेजी जायेगी 
डाक 可 可 अलग होगा 


पता~श्जार्ये wad बुकसेलर, पुरानी मण्डी, THAT ( 


ग्रावररा मुद्रक अजमेर आटे प्रिण्टसं, अजमेर । 


| 
OGLPI-H-I HOW 1 


‘ueyyseley ३० 4419) yoy ref 


-ԵՏ թչեթվ : >tlsle — "HIRDIPK ५० 


$€ISII6-^X 
եք. է 


Ց zoo OL ५८ ६0 6066 
` 9 wall SOd 3119 ՄՅ 39NVd 0 


ա UE 


aes 17 110” 


SE A E 


E. 一 一 一 -一 


